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काश्मीर ओर में 


मई सन्‌ १६३५॥। उत्सुकता, कौतृहल और ग्राकरषण की 
चिर संचित निधि ले कर में काश्मीर की ओर चल पड़ा जैसे किसी 
कोमलांगी की ओर उसका पंद्रहवाँ वर्ष । बुंदेलखंड की परिचित 
प्रकृति से काश्मीर की प्रकृति का विकास मेरी श्राँखों में होने 
जा रहा था जैसे शैशव के बाद यौवन आ्राता है । 

बानिहाल से आगे चल कर मेरी आँखें निहाल हो गईं । 
मेरे ग्रवाक्‌ हृदय के सामने सौंदय्यशाली काश्मीर था जैसे अ्रबोध 
श्रुव के सामने कमल-नयन नारायण । देख कर भी देखने की 
क्षमता नहीं रही, ऐसा अनुभव कर रहा था । 

मई और जून--दो महीने तक मेने पक्षी की तरह लिदर 
की उपत्यका के पेड़ों और पवेतों को गिना । में उस सौंदर्य को 
सहस्न-तयन हो कर देखना चाहता था । मेरे पास केवल दो ही 
ग्राँखें और यह . , . .। कह नहीं सकता | सौंदय शौर भाषा का 


स्पष्ट विरोध मेंने तब अनुभव किया । प्रणय-ग्रंथि में उलभे 
हुए शब्द की तरह में विवश-सा था। ब्रीड़ा शब्द-हीन होती 
है। मेरी कविता भी दब्द-हीन थी। 

उपत्यकाएँ, हिम-शैल, बादल, पुष्प-राशि, वक्ष-राजि ने 
मुभे हज़ारों भावनाएँ श्रौर कल्पनाएं दीं। जिस वेग से वे हृदय 
में उठ रही थीं, उस वेग से भाषा नहीं चल रही थी। किसी 
भाँति साहस कर उस सौंदर्य को बाँधने का प्रयत्न मेरी भाषा ने 
किया । किन्तु मेरे पाठक मेरी भाषा में सहस्नों का गुणा कर 
अपनी कल्पना से काश्मीर के सौंदय्य को देखने का प्रयत्न करें, 
तो भेरे साथ न्याय होगा । 


जुलाई १६३५ रामकुमार वर्मा 


पूज्य डा० पधौरेंद्र वमो 
को 
सादर समपित | 


रामकुमार 


एक बात और 


मेरी पुस्तक को शोभामय बनाने में लॉ 
जनेल प्रेस के मेनेजर श्री कृष्ण प्रसाद जी 
दर का हाथ है। में उनके प्रति कृतज्ञ हें । 


रामकमार वर्मा 
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पुष्य -ज्योति 

नीलाकाश के शरीर से साँस-सी निकल कर यह चंद्र- क्‍ 
किरण मेरी पृथ्वी में जीवन डाल रही है। हिम से धवल 
गिरि-श्रृंगों पर यह 
भक्तों के पवित्र 
मानस में बसी हुई 


पुष्य - ज्योति के 
समान है । 





२ 
काग्मीर के पुष्प 


कितना सोंदय ! कितनी सुषमा ! ! 
जहाँ देखो, इस उपत्यका में फूल ही फूल बिखरे हुए हैं। 
प्रत्येक स्थल पर फूलों की राशि भ्रपनी ही विपुलता में बिखरी 


हुई है। यहाँ इतने फूल क्यों हैं ! 
संभव हैं, प्रकृति ने इतने फूल मेरे सामने रख कर कहा 
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“मनुष्य ! विश्वात्मा कितना महान्‌ है ! कितना शक्ति- 
२ थाली है! कितना सुंदर है ! त इतने पृष्पों से उसकी पूजा 


कर ! तब क्या विराद की पूजा के लिए ही प्रकृति ने काश्मीर 
में इतने पृष्प विकसित किए हें ? 


रे 
आईं घटा 


एक पथिक ने सफ़ेदा वृक्ष की चोटी पर लहराते हुए पल्‍लव 
के समान ही भूम कर कहा-- 





सम्हालने के लिए भ्रपने पंखों को समेट कर--सिकुड़ कर-- 

बेठा हुआ था। वाय के प्रवाह में विवश हो कर भूल रहा 
था। गीत की ध्वनि उस तक पहुँची या नहीं, यह तो में नहीं 

कह सकता पर वह उस वृक्ष पर श्रकेला नहीं बेठ सका। दूसरे 

ही क्षण उड़ कर न जाने ग्राकाश के किस कोने में चला गया ! 

में भी एकाकी हूँ। परिस्थितियों के प्रवाह से अपने को 

४ सम्हालने के लिए में भी पंखों के समान अपने बाह्य उपकरणों 


को समेट कर--संकुचित हो कर--बेठा हूँ। मेरे कानों में भी 
9 ध्वनि पढ़ रही है-- 
आई घटा मेरे पिया नहीं आए 
क्या में भी परिस्थिति-वेग से आंदोलित 
अपने शरीर के वृक्ष को छोड़ कर आकाश 
के किसी कोने में उड़ कर नहीं चला जा 
सकता ? उस गीत की एक-एक तरंग मेरा 
उपहास कर मुझ से कह रही है-- 
तुम उस निबल पक्षी से भी बल-हीन 





६ 


४ 


ग्त्सु' 


इत वक्षों की शाखाओं ने हिम को किस 
प्रकार अ्पने शरीर से लिपटा रक्‍्खा है, इस 
पर दृष्टि न डालते हुए उस पहाड़ी बालक 
ने श्रपती बकरियों के भुंड में किसी उहूंड 
बकरी के बड़े-बड़े बालों को पकड़ कर, उसे 





एक लकड़ी मार कर कहा-- गत्सु । 

मेंने कहा--क्यों रे, वह पेड़ का बफ़े कब तक पिघल 
जायगा ! 

उसने कहा--कल दोपहर जब में फिर बकरी चराने 
ग्राऊगा तब तक यह पिघल जायगा। पर फिर दो घंटे बाद 
यही हाल हो जायगा। 

मेंने कहा--क्या बफ़े एक बार ही च्‌ जाता है ? 


' काइ्मीरी भाषा में गत्सु' का श्र्थ 'चल' है। 


उसने कहा--हाँ, जिस तरह बकरी जब पानी से भीग 
जाती है तो जैसे पानी बूंद बूंद गिरता है, उसी तरह बफ़े पिघल 
जाता है। 

मेंने कहा--हाय रे तेरी बकरी ! प्रत्येक उदाहरण में 
बकरी। कहाँ मेरी स्वच्छ, भ्रमुत के समान पवित्र हिम-राशि 
भ्रौर कहाँ तेरी दुर्गधि से भरी हुई बकरी ! ! 

पर मेंने शायद यह नहीं सोचा कि हम ग्रात्मा के पवित्र 
संदेशों को प्रतिदिन न जाने कितनी बार संसार की घटनाश्रों से 
जोड़ कर--उदाहरण दे कर--उन्हें हिम से बकरी बना दिया 
करते हूँ । क्‍ 


४! 
चंदन बाड़ी 


दो पथिक थके हुए आ रहे थे । पहलगाम की सीमा पर 
उन्होंने रुक 
कर चरमेंसे 
पानी पिया 
भ्रौर तिरद्े 
चितार वृक्ष 
की छापा में 





कक 26 क >पन्‍लोजि९ पेठ गए। 

एक ने कहा--चंदन बाड़ी वास्तव में प्रकृति का मनोहर क्रीडा- 

क्षेत्र है। इतनी सुंदर वक्ष-राजि, इतनी सुंदर नदी श्र इतनी 
सुंदर हवा 

दूसरे व्यक्ति ने कहा--भ्र हिम के वे तीन पव॑त ! ! 

प्रथम व्यक्ति ने उसी स्वर में कहा--भर वे छोटे छोटे 

- कुंज कितने शीतल श्रौर शांतिदायक हैं ! चंदन वाड़ी पृथ्वी 


नहीं, स्वगे है। 
में यह प्रवास-कथा सुन रहा था। मेंने उनकी बातों में अपनी 
बात डालते हुए कहा--तो आप स्वगे से क्‍यों चले श्राए ? 
प्रथम व्यक्ति ने हँसते हुए कहा--हम सुरपुर-वासी स्वगे 
से बहुत जल्द ऊब जाते हूँ। पृथ्वी पर आना चाहते हैं । 
मेंने कहा--स्वर्ग से लौटे हुए देवता, तब शांति कहाँ है ! 


९ 
जल-प्रपात 


यह देखो--यह जल-प्रपात ! 
जल कितनी शिलाग्रों के अपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, हो कर 


चारों श्रोर से समय का अविराम प्रवाह 
जा रहा है। जिस प्रकार जल के संघष्ष से 
है।। पत्थर भी घिसता भर छाटा होता रहता 
ही । है, उसी प्रकार समय के प्रवाह से मनुष्य 





५ । ॥ हे ; दर 2» का जीवन भी धीरे धीरे घटता जाता है । 
तब क्या हमारे जीवन को स्पश 

करता हुआ समय का प्रवाह भी एक 
भीषण जल-प्रपात है 


९ ५ हा 


३ 


फ़ीरोज़पुरी नाला 


पव॑त के अंतराल में बहता हुआ नाला। 


उसकी ध्वनि बहुत दूर से सुनाई पड़ी जिस प्रकार संसार 
की तुच्छ वस्तुएं अपने भ्रस्तित्व की घोषणा बहुत ज़ोर से करती 
हैं! अपने वेग से वह नाला पर्वत के हृदय को हिला देना 
चाहता है। मेने कहा--इसका प्रयास वेसा ही है ज॑सा भेरी 
साँस का जो सारे शरीर में उग्र रूप से प्रवाहित है। 
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पर नाले के समान मेरी साँस भी नहीं सोचती कि यह प्रवाह 
कब तक हे ! 
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पहलगाम 
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पहाड़ी के नीचे छोटी-सी बस्ती है। उसका नाम हैं 
पहलगाम । मुभे तो ऐसा ज्ञात हुआ कि कोई माँ भ्रपनी 
गोद में भ्रपने नन्‍हें से शिशु को रखे हुए प्रेम से उसका मुख 
निहार रही है । 

समीपवर्ती नदी ही माता के वक्ष से निकली हुई दुःध- 






१२ 


धारा है जिससे पहलगाम का पोषण होता है। 

पर मेरे हृदय में तो यही जिज्ञासा हैं कि पहलगाम कब तक 
शिश्‌ बन कर अपनी माँ की गोद में रहेगा ? भ्रनंत काल 
से तो उसका यही हाल है। तब क्या उसका शैद्व श्रनंत 
शैशव है ! 

तब तो प्रभु ! मेरा योवन भी तुम अनंत यौवन कर दो ! 
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8 
चिनार, पाइन ओर देवदारु 


संध्या का सुहावना समय । पक्षियों का कलरव एक श्रांत 
शिशु के रोदन की भाँति धीरे धीरे कम होता हुग्ना बंद हो 
गया । प्रकृति सजीव हो कर भी मौन थी मानो एक षोडशी 
एक बार ही भ्पनी वृद्धावस्था का स्वप्न देख कर जाग उठी हो । 
लिदर की उपत्यका में चिनार, पाइन और देवदारु के वृक्ष हिम 
का क्षीण आवरण धारण कर चके थे। उनका यह स्वरूप उस 


व्यक्ति के समान था जो धीरे धीरे भ्रज्ञात रूप से जीवन की 
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संध्या में इवेत केश-राशि से संयक्‍त होता जाता है ! 

मेंने निश्चल भाव से इन व॒क्षों की श्रोर देखा। इतने 
विशाल वृक्ष ! इन पर भी हिम का प्रभाव [! सृष्टि की 
विद्ञाल से विशाल वस्तु नियति की ग्राज्ञाकारिणी सेविका है । 

मेंने कहा--चिनार ्रौर देवदारु के समान में भी महात्‌ 
प्रोर यशस्वी हो सकता हूँ पर उस समय भी प्रकृति का थोड़ा 
भी विपयंय मेरी महानता के स्वरूप को दो क्षणों में परिवर्तित 
कर सकेगा । क्या में इतना असहाय हूँ ! मेंने निराशा की 
दृष्टि से चारों श्रोर देखा ! 

उस समय एक पक्षी न जाने क्यों भविष्य की श्राशंका से 
प्रकस्मात्‌ कराह उठा था ! 


१ 0 
बैचारा पुष्प 


ने जाने कितने दिन बीत गए ! 

कोई भी जन इस वन में विकसित 
जन्म भर की भ्राकांक्षा लिए इन छवि 
के कोमल श्रवतारों को--पुष्पों को-- 
देख कर उनकी प्रशंसा करने नहीं 
श्राया। यही कारण है कि ये फूल 
रोज़ खिल कर भ्रपनी भ्राकांक्षा और इच्छा भ्रपती सुगंधि में 
भर कर दिन भर किसी के आते की बाद जोहते रहते हे । 
जब कोई नहीं भ्राता तो वे संध्या समय अ्रपने समस्त सौरभ 
को निराशा से फेंक कर मुरभा जाते हैं ! । 










पर श्राज में आ गया ! ) 
मुझे ऐसा मालूम हुम्ना जैसे फूल ॥' (॥/. ५ 
उत्साह से और भी खिल उठा। उसकी ॥ | | (। 
सुगंधि भी भ्रधिक मादक जान पड़ी । उसने पी र 






५४ गा 8 
३६ 


जैसे मुझ से कहा--अ्रह, भ्रात्रो मेरे प्राण, कितने दिलों से 
तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है ! श्रब कहीं तुम भ्राये हो । देखो ! 
मुझे देखो ! ! 

मेंने फूल को भुक कर देखा--उसे श्रोंठों से लगाया--चूमा 
प्रोर उसे सुगंधि की साँस लेते हुए ही छोड़ दिया । मेने मुड़- 
कर देखा--फूल किसी हृदय के टुकड़े की भाँति लतिका के 
वक्ष पर रक्खा हुआ था। वह ग्रपने वृत पर उसी प्रकार हिल 
रहा था जैसे प्रेमावेश में किसी तरुणी के ्रोंठ । 

दूसरे दिन में लौटा। देखा, फूल मुरभाया हुआ था। 
क्यों, प्रव फूल क्यों मुरफा गया ? भ्रब तो में उसका उपासक-- 
भक्त--प्रियतम--भ्रा गया था ! मेंने सोचा--शायद, मेरे 
चंबन के उल्लास को वह सहन नहीं कर सका। नन्‍हा-सा 
रेशम की पतली धारियों से भी सूक्ष्म केसर की रेखा से बना 
हुआ उसका हृदय मेरे चुंबन की मादक भावता के बोक को 
केसे सहन कर सका होगा ! 

तब क्या प्रभु ! दोनों प्रकार से-- दुख भौर सुख में--मुर- 

१८ भाना ही अंतिम परिणाम है! 





प्रिये ! मेने तुम्हें देखा है ! 

जब डल भील में सद्यः प्रस्फूटित कमलों के बीच से मेरा 
शिकारा जा रहा था, तब उन कमलों की मनोहर पंक्तियों को 
हाथ से छू कर मेंने केसर से रंगे तुम्हारे गौर वर्ण सुकोमल हाथों 


के स्पश का सुख पाया था ! 
जब मानसबल के पवित्र जल में मैंने नीचे की मछलियों १& 


को--नीचे की श्रोर तैरती हुई मछलियों को--देखा था तो 
तुम्हारे श्वेत दुकल के कोने से लज्जा के बोध से भुकी हुई 
ग्रांखे दीख पड़ी थीं । 

जब वृलर लेक के भ्रपरिमित विस्तार में मेंने जल-राशि 
के ऊपर सिंधाड़ों की बेल में हरीतिमा के दशन किए तो ज्ञात 
हुआ कि यह तुम्हारे हरे उत्तरीय का भाग हैं जिसके नीचे 
सेवार की भाँति तुम्हारी कुंतल-राशि है । 

प्रिये ! मेंने काश्मीर की भीलों के सहारे तुमसे इतनी दूर 
रह कर भी तुम्हारे दशंन कर लिए। 





१२ 
खिलनमग्ग 


हर या खिलनमर्ग के समतल 
मु की _. परपृण-राशि विखर रही है। 
हक मानों विश्व के यौवन की 







विभूति यहीं एकत्रित है ! 
यहीं के दो-चार पृष्प उठा कर तो विश्वात्मा मेरे संसार की 
बालाओों के भंग में नव यौवन की सृष्टि करता है ' 

दयन के लिए इससे प्रच्छा और कौन-सा स्थान होगा ' 
मेंने इस निखरी हुई पृथ्वी की सेज पर जहाँ फूल अपनी सुरभि 
के बहते हुए संसार में आन्दोलित हो रहे थे--दृष्टि डाली । 
मुभे भ्रम हुआ, यह मेरे परिणय की प्रथम रात्रि तो नहीं हे जहाँ 
ऐसी सुंदर सेज है ? जहाँ वर्तमान का आलिगन किये हुए 
निकट भविष्य के दो घंटों की अरस्पष्ट छाया में मेरे आलिंगन 
को अ्रधिक सुखकर बनाने के लिए किसी ने अपने कोमल हाथों 
से थे पृष्प इस सेज पर सजा कर रख दिए हों ! 
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मेंने पृथ्वी की इस निख्वरी हुई सेज पर उन पुष्पों के हृदय 
से भ्रपता हृदय मिला कर विश्राम किया। 

वे मेरे आलिंगन से मुरभाने के बदले भौर भी खिल उठे ! 
पृष्पों की यह रसिकता, यह प्रसन्नता और यह साहस देख कर 
मुभे एक क्षण यह भ्राशंका हुई कि कहीं इन पृष्पों ने मुझे 
स्त्री तो नहीं समझे लिया ! 


२२ 


१३ 
वत-पृष्य 


मेरी शैया के सिरहाने कितने प्रकार के वन-पृष्प विक- 
सित हो उठ हैं ! ज्ञात होता है मानो रात के सभी सुनहले 
स्वप्न एक वार मेरी आँखों 
में साकार हो कर मेरे सिर 
के समीप ही बिखर गए हूं । 
जब मेरी आँख खुली तो मेरे 
समीप ही किसी पृष्प ने खिल कर अपनी सुगंधि मेरे समीप 
भेज कर अपने अस्तित्व की सूचना दे दी । 

मेने सोचा--मेरे पाथिव शरीर के समीप यह सौंदर्य-निधि 
क्यों भ्रपता हृदय खोल कर हँस रही है ? संभवतः मुभे यह 
विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे पाथिव शरीर के समीप ईहवर 
की श्रनंत शक्ति है ! 
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मानसबल 
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मानसबल काश्मीर में सब से सुंदर भील है। किंचित्‌ 

हरीतिमा लिए हुए उसका पानी बिलकुल स्वच्छ है मातो किसी 

ने पन्ने को गला कर उसमें भर दिया हैं । उसी मानसबल के 

तीर पर मेरे शिकारे को देखने के लिए कुछ बालक भ्रोर बालि- 

काए एकत्रित थीं। बालिकाओं में एक किशोरी भी थी। 

वह मेरे शिकारे के ग्रत्यंत समीप श्राकर खड़ी हो गई भ्रोर मेरे 

२४ कंमरे को बड़ी कौतृहल-दृष्टि से देखने लगी । उसका नाम था 


जैना । चौदह वर्षों ने श्रात्म-सम्ण कर उसे सौंदर्य से सवारा 
था। उसकी भोली आँखों ने संसार का रेशमी ग्रावरण नहीं 
देखा था। में उसकी सुंदर मुखाकृति देख कर उसके चित्र लेने से 
अपने को न रोक सका। कुछ हँस कर--कुछ संकुचित हो कर 
वह भी सामने खड़ी हो गई जैसे लज्जा और मुस्कान की इंद्र- 
धनुषी रेखा हो। उस निरीह किन्तु महान्‌ सौंदर्य को एक क्षण 
में प्रंकस्थ करने के लिए मेंने अपने हृदय के समान ही उस 
बोमरे को भ्रागे बढ़ाया । 

पर दूसरे ही क्षण मेंने देखा--सारे फ़िल्म समाप्त हो चुके 
थे। मेंने कमरे को घृणा और विरक्ति की दृष्टि से देखते हुए 
एक ओर फेक दिया। वह मेरे सामने इस समय धातु शरौर 
कपड़े से बना हुआ हृदय-हीन एक जड़ पदार्थ ही था ! 

भर जना ! वह सलज्ज मुस्कान के साथ सामने खड़ी 
थी, जसे स्वयंवरा हो ! 

मेंने ठंडी साँस में शब्दों को पिरो कर कहा-- ज्ैना, कैमरा 
ठीक नहीं है, कल ग्राश्रोगी ? कल चित्र खीचूगा। 

उसकी मुस्कान जैसे हवा में खो गई। उसने ग्राँखों से २५ 

रे 
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कहा--नहीं । 

में उसका चित्र न ले सका ! 

अपनी शक्तियों को साधारण संसार की क्स्तुग्रों में बिखेर 
कर हम कभी कभी प्रपने हृदय को अलोकिक शक्तियों से 
समन्वित नहीं कर सकते | श्रौर तब ? तब हम सोचते हैं 


कि हमारे पास हृदय का एक कोना भी खाली नहीं है जिसमें 


हम जीवन को पवित्र करने वाली उस ईह्वरीय निधि के चित्र 
लेने का प्रयास भी कर सके। 


१४ 
पवत-पथ 

यह पथ पव॑त पर किस प्रकार चढ़ता चला जाता है 
जैसे मेरी महत्त्वाकांक्षा अपने ग्राद्श पर ! मार्ग में कितनी 
भाड़ियाँ-- कितने गड़ढे हैं पर 
पथ टेढ़ा हो कर-+तिरदा हो 
कर उस पर चढ़ा हुआ है। 
कठिनाइयों को मार्ग में देख 
मार्ग बना कर में अपने इच्छित 





स्थल तक नहीं पहुंच सकता ! 
में भी तो पथ की भाँति संसार की विपत्तियों से पद-दलित 
हो रहा हूँ ! 
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१६ 
प्रतिविब 


मानसबल के निर्मल जल में जब मेंने अपनी दृष्टि डाली 
तो नीचे की सभी वस्तुएँ स्पष्टता के साथ दीख पड़ीं। उसी 
समय भ्राश्ा के समान ५ € 
विविध रंगों से रंजित एक 
पक्षी श्रपती गति की रेखा 
में संगीत का रंग भरते 
हुए उड़ गया। उसका 
प्रतिविंब जल के ऊपर एक 
रंगीन लहर बन कर निकल 
गया। नीचे श्रोर ऊपर के , द 
प्रतिविंबों ने मानसबल को 
एक संत के हृदय के समान बना दिया जिसमें निरंतर 
लौकिक श्रौर अ्रलोकिक भावनाग्रों का प्रतिविंब पड़ा करता 


श्ष हू 








प्रभ ! यह निर्भर नहीं है--भेरी कविता बह रही है ! 
लाग्रो, इससे तुम्हारे चरण धो कर इसे संसार को पवित्र करने के 
लिए प्रवाहित कर दूँ । 
हु 


ग्रनंत काल से यह नि्र हमारे-तुम्हारे प्रेम का रहस्य कह 
रहा है। उस रहस्य का कभी अ्रंत होगा या नहीं, यह स्वयं 
निभेर नहीं जानता ! 
हु 


इस निर्भर को इकट्ठा कर यदि कोई मेरे हृदय में 
भर दे तो में संसार में प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ कवि हो सकता 
हैं। प्रभ ! क्या तुम ऐसे जादूगर हो सकते हो ! 


है 
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यह निभेर सत्यासी बन कर वन में विचर रहा है ! 
सत्यासी की भाँति पवित्र तो हे पर गंभीर कहाँ है ? 


है 


प्रकृति ने निभर से कहा--वत्स ! लौटोगे नहीं ? 
तुम शिशु हो, बहुत दूर चले गए। भ्रब तुम्हें निजेन वन में 
डर लगेगा, गिरते हुए तुम्हें चोट लगेगी ! 

निभर ने हँस कर कहा--माँ ! जो मधुर संगीत तुमने 
मुझे सिखलाया है, उसके गाने से डर नहीं लगता ! 

प्रकृति ने कठोर हो कर कहा--औ्र चोट भी नहीं लगती ! 

निर्भर ने कहा--जितनी चोट लगती है माँ, उससे दूना 
उत्साह मिलता है । 

प्रकृति ने भुंभला कर निभेर के माग में एक बड़ा-्सा 
पत्थर रख दिया। निभेर पत्थर से ठोकर खा कर भर भी 
उज्ज्वल हो उठ ! 


हु 


हसती हुई लहरें किस सरलता से भ्रपने प्रंत की श्रोर 
जाती हैं। जीवन की इससे ग्रधिक क्या सफलता होगी ? 


हू 


निर्भर ने एक क्षण भर हक कर यह नहीं सोचा कि पत्थर 
के लगने से उसके हृदय में कितनी वेदना हे ! प्रिय, मेरे प्रेम के 
प्रवाह में अपनी दशा सोचने का अवकाश नहीं है। 


हू 


कुंज में खिली हुई कलिका ने फूल से मुसकराते हुए कहा -- 

'में कृष्ण हैँ और तुम राधा ! 

फूल ने हँस कर कहा--और, तुम्हारी मुरली कहाँ है ! 

कलिका ने समीप के निभेर की श्रोर भुक कर कहा -- यह है । 

निर्भर ने यह प्रेम का नाटक देखा--भर सुना ! उसने 
कलिका के द्वारा दिए हुए गौरव के पाने के लिए भ्रपना स्वर 
ग्रोर भी मधुर करता चाहा । 


१२ 


जब स्वर मधुर न बन सका तो वह ईर्ष्या की हिंसा से अपने 
प्रवाह में फूल श्रौर कलिका--दोनों को बहा कर न जाने कहाँ 


ले गया ! 
हा 


निभेर मेरा बहता हुआ स्वप्न है। प्रिये, इसमें स्नान 
कर तुम स्वप्न ही में मुझ से मिल जाग्रो ! 
हु 
यह निर्भर परत के चरण अपने हृदय में प्रतिविबित किए 


हुए है पर प्रेमावेश के कंपन में वह उन चरणों को स्थिर रूप 
से नहीं पकड़ सकता । इसीलिए वह प्रतिविंब स्थिर नहीं है । 


हे 


में निभर के वास्तविक रूप को कहीं ने समझ लूँ 
२४ इसीलिए वह हँसता हुआ न जाने कितनी तरफ भुक कर-- 


मुड़ कर--चंचल हो कर भाग जाता है। उसका यह विनोद 
रहस्य से रहित नहीं है ! हो 


प्रिये ! आ्राग्रो, तुम्हें यह चंपक की माला पहना दूँ। देखो, 
पुरुष ने भी तो प्रकृति की इस वनस्थली को निर्भर की सफ़ंद 
माला पहना रखी है ! ह| 


इस निर्भर के साथ मेरा हृदय बह गया है ! प्रिय, इसमें 
ग्रपने वक्षस्थल पर्यत झा जाग्रो, जिससे में तुम्हारा श्रार्लिं- 
गन कर सक्‌ । छठ 


हमारे श्र तुम्हारे प्रेम के विलास को देख कर यह निर्भर 


ईर्ष्या से उमड़ उठा है श्रौर व्यर्थ ही शब्द कर सारी प्रकृति 


हा 


को जगा देना चाहता है । 





३१ 


यह प्रेम-रस है जो पत्थर को भी प्यार करता है भर 
इस प्रेम की बाढ़ में वह पत्थर जैसा हृदय भी घिस कर छोटा 
हो जाता है । 
हू 


प्रकृति निर के रूप में तिरछी दृष्टि से देख कर 
मानों अपने सौंदर्य की सीमा निर्धारित कर रही है । 


हर; 


पुरुष ! तुम्हारे वियोग में यह प्रकृति निर्भर के रूप 
में रो उठी है। इसकी इस ग्रश्रु-धारा में सत्त्त की भावना है। 


हू 
प्रभ! यह मेरा प्रेम है जो दुरगम स्थानों में खोजता 


हुआ अनंत काल से तुम में मिल जाता चाहता है। उसे न 
२१६ जाते कितने अंधकार-पूर्ण पथ्॑ पार करने पड़ते हैँ। उसे में 


ग्रात्मा की ग्रंधका रमयी रजनी ( ॥6 00॥/ )४४॥ 0 ॥6 
७०0 ) कह सकता हू । 


प्रकृति देवि ! यह निभेर तुम्हारा नूपुर है। क्या मेरे 
गान भी तुम्हारे चरणों में कभी नूपुर की भाँति शोभित होगे ! 
यदि ऐसा हुआ तो में भी इस निभेर की भाँति तुम्हारी गोद में 


भ्रमर हो जाऊंगा । 
हू 


प्रिये, निभेर के नग्न रूप में सौंदय की कितनी उत्कृष्ट 
भावना हैं ! उस नग्न सौंदय्य को देख कर भी वासना की छाया 
तक पास नहीं ग्राती। तुम्हारे शरीर का सौंदर्य भी कितना 
उल्कृष्ट है ! निभेर के पवित्र श्रौर वासना-विहीन जल की भाँति 
तुम्हारे सुकुमार शरीर का स्पश में कितनी आ्राकांक्षा के साथ 
करना चाहता हूं ! आग्रो, इरा मिलन में प्रेम की चरमावधि है ! 


श 


२३७ 


रेट 


तुम्हारा सौंदय देख कर यह जल चंचल हो उठा है। भ्रब 
यह शांत नहीं हो सकता । यदि तुम इसे शांत करने के लिए 
इसका स्पश भी करोगी तो यह भ्रौर भी उन्मत्त हो कर शब्द 
करेगा । प्रेम की शक्ति कभी स्थिर हो सकती है ! 


ही 


उसी प्रेम की शक्ति से तो यह नि्भेर इतना अशान्त है। 
देखो, प्रिये ! एक क्षण रुकना भी इसके लिए ग्रसह्य है ! पत्थर 
के हृदय से लग कर भी वह अपने प्रेम की व्यथा से रो उठता है । 
तब उसका शब्द श्रौर भी करुण हो उठता है। 


हू 


यह निर्भर भ्रवज्ञा के साथ भाग रहा है, इसीलिए तो 
इसे पत्थर जेसी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ रही हैं । 


हा 


निर्भर के बुदबुद्‌ मानो कलिका रूप हैं जो फूट कर 
सौंदर्य की सुरभि फेला देते हें। 


हि 


प्रकृति सो रही है। उसका निर्भर रूपी मन सुप्ति में न 
जाने कहाँ कहाँ भाग रहा है ! कभी फूलों के समीप जा कर 
सुंदर स्वप्न देखता है, कभी भयानक शिलाझ्रों के चरणों में 
लोट कर बुरा स्वप्न देखने को विवश होता है। 


हू 


निर्भर--मानो ये प्रकृति के कंपित ग्रोंठ हैं जो सौंदर्य 
की कहानी कह रहे हैं। 


हु 


श्राज मेरे ग्रांस निर्भर में मिल रहे है। इस निभेर में न 


जाने कब वे अपने चरण धोवेंगे ! क्या इस जीवन में 'नैनन २६ 


0० 


के जल सों पग धोए” की अतृप्त आकांक्षा भी कभी पर्ण 


होगी ! 
हु. 


निर्भर ने कितनी बार लहरों के धागों में बुद्ब॒ुद के फूल 
गूथने का प्रयत्न किया पर प्रवाह में वे फूल स्थिर न रह सके । 
भावावेश में भी कभी माला बनी हूँ ! 


ध 
पत्थर की ठोकर खाने पर भी जल हँस पड़ता है जिस 
प्रकार गिर पड़ने पर हमें भी हूसी ही भ्राती है । 


हु 


३ | | ॥| 


४ | ७ | । रे | 





पुष्प * राशि 


फूल दिन-रात अपनी भ्राँखें खोल कर तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। भ्रब वे नींद के बोभ से भुक कर मुरभा गए हैं। तुम 
ग्रव भी नहीं आए, प्रभू 
हु. 


ये पृष्प किसी अरनिंद्य सुंदरी के सौंद्य-वर्णन में जागृत 
हुए किसी कवि के भाव हैं जिन्हें लतिका-सुंदरी ने अ्रपने अंचल 
में बाँध लिया है । 
हु. 


यह पुष्प मेरा जीवन है जिसमे तुम्हारे प्रेम की सुगंधि है। 
तुम्हें न पाने के कारण देखो तो, मेरी सुग्ंधि कहाँ कहाँ 
खोई जा रही है ! 
हु 


४३ 


मेरा हृदय फूलों की भाँति ही भ्रबोध है। जो चाहता 
है, उसे तोड़ कर ले जाता है। तुम मेरी रक्षा करने के लिए 
स्वयं भ्रपने कोमल हाथों से तोड़ कर--अपने वक्षस्थल पर माला 
बना कर क्यों नहीं रख लेतीं, प्रिये ? 


हा 


संध्या समय डल भील का यह कमल-वत अ्रपनी 
पंखुड़ियाँ बंद कर रहा हे। एक कमल के भीतर केवल एक 
भ्रमर और भ्रमरी है। प्रिये, यदि यह पृथ्वी भी एक कमल 
होती और सृष्टि के भ्रंत में जब यह भ्रपनी पंखुड़ियाँ बंद करती 
तो केवल हम श्ौर तुम इसमें बंद हो कर ग्ननंतकाल तक के 
लिए संयोग के सुनहले स्वप्न में शयन करते ! 


हु 


ईदवर ने जब देखा कि यह संसार बहुत दुखी है तो 
४४ उसने इस बात का पूर्ण निश्चय करने के लिए फूलों के हृदय में 


छिप कर बैठना सीखा। फूलों ने सुरभि के द्वारा इस मधुर 
संवाद की घोषणा कर दी। पर मूर्ख संसार उस धोषणा को 
ग्रभी तक नहीं समभा सका ! 


हा 


गुलाब जब तक जीवित है, अपनी हँसी में भूमता है। उसने 
प्रपने विकास के समय मलीन हो कर यह नहीं कहा कि मुभ में 
इतने काँटे हैं । 


हु 

प्रत्येक पृष्प एक गीत है जिसमें अ्लि' का संबोधन है। 
हु 

खिलनमग के समतल पर फेली हुई ये छोटी छोटी पृष्प-राशियाँ 


तुम्हारे नुपुर की बिखरी हुई ध्वनियाँ हूँ जिन्हें पृथ्वी ने अपने 
हृदय से लगा लिया हैं। रहस्यवाद की चरम अभिव्यक्ति में ४ 


जब इंद्रियाँ अ्रपना कार्य-व्यापार परस्पर बदल लेती हूँ, में कान 
से सुनने के बदले इन ध्वनियों को स्पष्ट देख रहा हूँ । 


हि 


सुमन ने कलिका के समीप भुक कर कहा--प्रिये, यह 
प्रवगुंडन खोलो । जीवन तो थोड़ा है। भ्राग्रो, मेरे हृदय से 
लग जाग्नो : देखो, मेरे हृदय में तुम्हारे भ्रनुराग की कितनी 
ग्रधिक लालिमा हैं ! 

कलिका ने मान से सिर हिला कर नहीं का संकेत किया। 
एक क्षण बाद मानिनी कलिका ने मुसकरा कर छिपे हुए नेत्रों से 
फल की और मिलनोत्सुकता से देखा । 

उस समय तक फूल पृथ्वी पर मुरभा कर गिर पड़ा था । 


हे 


प्रिये, ये पीले रंग के फूल खिल कर मुभो बार बार चिढ़ा 
४६ रहे हैं। इनका मान-भंग करने के लिए लाझ्रो, में तुम्हारे केसर 


से रंगे हुए उत्तरीय का चुंबन कर लू। 


श 


इस एकांत में भी जहाँ निस्तब्धता का साम्राज्य हूँ, ये फूल 
सौरभ के शब्दों में कलियों से प्रेम के रहस्य का प्रदर्शन करते हें 
जिससे हम उस भाषा को समझे ने सके। प्रिये, कया में भी 
कलियों से प्रधिक उज्ज्वल तुम्हारे मुख के समीप अपने भ्रोंठों से 
प्रेम के रहस्य का प्रद्शत नहीं कर सकता ? उससे तो तुम्हारे 
संकोच के कारण निस्तब्धता प्रौर भी बढ़ जायगी ! 


हा 


प्रियें, ईश्वर हमारे लिए ऐसे संसार का निर्माण करता 
जहाँ पृष्प ही बादल होते श्रौर सुगंधि ही की वर्षा होती । हम 
दोनों भ्रमर के पंखों पर बेठ कर वसंत-श्री की गोद में अ्रमर 


विहार करते । 
| 


४७ 





आकाश बादलों के रूप में उस अनंत शक्ति को श्रनेक 
रूपों में लिखना चाहता है। किंतु वह शक्ति इतनी विस्तृत 
है कि बादल उसका बोझ न सम्हाल सकने पर काँपते हैं, श्रस्थिर 
होते रहते है ग्रौर भ्रंत में पानी-पानी हो जाते हैं। 


हू 
बादल निराश प्रेमी की भाँति ग्राकाश के न जाने कितने 
स्थानों में घम आया, पर उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। 


वह अंत में विद्युत की तीक्ष्ण धारा से ग्रात्म-घात कर पृथ्वी पर 
रोते हुए गिर पड़ा । क्या प्रेम का अंतिम परिणाम यही हू ! 


श्‌ 


ये किसी कवि के भाव हैं जो उपयुक्त शब्द न पाने के ६१ 


कारण शूत्य में इस प्रकार व्यथित हो रहे हैं : बादलो, भ्राग्रो, 
मेरे श्राँसुग्ों में भर कर भेरे बाहु-पाश्ष में निर्भय सोती हुई सुकु- 
मारी प्रेयसी के कपोलों पर बरस पड़ो ! 


हु 


घटा के काले केश-कलाप में यह इंद्रधनूष को नवीन और 
सद्यः प्रस्फटित माला किसने पहना दी ! 


हु 


प्रकाश भाव-विभोर हो कर देखता ही रहा ' 

घटा ने विद्युत की तीत्र भाव-भंगिमा में अपने प्रियतम प्रकाश 
की भअ्रवहेलना की। प्रकाश मुसकरा रहा था। 

घटा ने मान के क्रोध की लालिमा से प्रकाश को चले जाने 
का आदेश दिया । जब प्रकाश चला गया तो घटा उसके वियोग 


में फूट-फूट कर रोने लगी । 
१२ श्र, 


बादल अपनी प्रियतमा विद्युत्‌ को रिभ्राने के लिए 
न जाने कितने रूप धारण करता है। घटता है, बढ़ता है। 
पर स्त्री-हृदय संभवतः सोंदय से नहीं, शक्ति से रीभता हे चाहे 
वह शक्ति कुरूप से कुरूप वेश में ही क्यों न हो। तभी तो 
जब बादल काला हो कर शक्तिशाली गरजन करता है तब विद्युत्‌ 
तड़प कर उसका आलिंगन कर लेती है। 


हू 


बादल एकांत शन्य में रोता रहता है। पर वह भ्रपनी 
प्रिया पृथ्वी के सामने इंद्रधनष की क्षणिक हँसी हँस कर 
कितने चातुर्य से अपने श्राँसओों को छिपाता है ! यह कौन 
जानता है, उसकी इंद्रधनूषी हँसी के भीतर कितने आँसू भरे 


हुए हैं ! 
हा 


यह घंटा प्रेमावेश में वस्त्र-हीन हो गई है। इसे अपनी 
प्रपार करुणा-किरण के सहारे इंद्रथनुष के वस्त्र से सज्जित १३ 


कर दो, मेरे प्रभु ! 
दर 


यह बादल प्रेम के उन्माद में घूम-फिर कर सारे 
ग्राकाश का शासन कर रहा हैं श्लोर श्राकाश एक सेवक 
की भाँति भुका हुआ खड़ा है। प्रिये ! प्रेम की शक्ति तो 
देखो ! 
हु. 


यद्यपि बादल ने पृथ्वी का संप्क त्याग दिया हैं 
प्रौर अ्रव वह शून्य में विचरण कर रहा हैं पर अब भी 
उसकी वासना नहीं गई। वह विद्युत के रूप में तड़प उठती 
हे । 
हे 


ये किस प्रेमी के हृदय के टुकड़े हें जो सूर्य के उज्ज्वल 
१४ प्रकाश को रोकने में भी समर्थ हें? अपने प्रियतम से 


वियोग हो जाने पर ये प्रलय-धारा बरसाने के लिए उन्मत्त हो 
उठे हूं । 
हा 


संसार की वंदना देख कर बादल एक बार ही कॉँप 
उठा है। वह उस वेदना की भ्रग्नि को अपनी करुणा की अ्रश्र- 
धारा से शांत कर देना चाहता हैं। देखो तो, वह अ्रपना 
ग्रस्तित्व खो कर भी संसार को सुखी कर देना चाहता है। 


ड़ 


प्रत्योक्र बादल एक महाकाव्य हूँ जिसमें वर्षा, विहार, 
चंद्र-दर्शन भर सूर्योदय है। उसमें भ्रनेक प्रकार की ध्वनियाँ 
भी हें। 
हा 


बादल ने तुम्हें रिकाने के लिए एक गान गाया। 
पर उसके करकश स्वर पर तुम विद्युत की भाँति हँस पड़े। #२ 


वह लज्जित हो कर पानी-यानी हो गया ! 


हा 


प्रिय ! तुम तारों के समान कितनी उज्ज्वल हो ! जब 
मेरी भावना वायु के पंखों पर चढ़ कर तुम्हारे केशों में फूल की 
भाँति गुँध जाती तो ये बादल फैल कर परदे का रुप रख लेते ! 
संसार की कलुषित आँख से बच कर हम और तुम आकाश को 


प्रकाशमान कर देते ! 
हा 


सय का प्रखर उत्ताप था। उठते हुए बादल ने सरोवर की 
जल-राशि के आलिंगन-याश से हटते हुए कहा--प्रिये, विदा 
दो। में नृशंस सूर्य के समीप जा कर उसे पृथ्वी की करुण- 
कंथा सुनाऊगा । 
जल-राशि ने कहा--फिर कब ग्राआ्रोगे मेरे प्राण ! 
बादल ने जल-राशि को चिढ़ाने के लिए हंसते हुए कहां-- 
४६ कभी नहीं। क्‍ 


जल-राशि उदास हो कर बोली--में तो रो कर स्वयं ही 
प्रश्न-मय हो रही हूँ। श्रौर किस प्रकार रोऊ ! 

बादल ने मुसकरा कर कहा --न, मत रोप्रो, में स्वयं द्रवित 
हो कर तुम्हारे पास आऊंगा ! 

प्रिये ! यह संयोग शोर वियोग की कहानी तो हमारी- 
तुम्हारी कहानी ही है ! 


बादल ने कितना तीव्र नाद किया। किंतु संसार ने देखा कि 
उस तीब्र नाद के भीतर कितना कोमल हृदय छिपा हुआरा है ! 


हु 
ये बादल प्रेम के शब्द हैँ जो अ्रस्फूट रूप में निकलने 


के कारण विक्ृत हो गए हैं । अपने ही भावों के बोभ से ये अपना 
पथ भूल गए हैं ! इसीलिए तो ये यहाँ-वहाँ बिखर रहे हैं । 


हु 


५७ 


4०4 


ये बादल ! जल मानों वराग्य ले कर शून्य में भाग 
जाना चाहता है। प्रभु ! हमारे-तुम्हारे मिलने के पूर्व ही ये 
बादल सृष्टि के तत्त्वों के क्रम का विपयेय कर प्रलय कर देने 
के लिए उत्सुक जान पढ़ते हैं ! 





हु 


यह प्रेम से परिष्ण गदगद हृदय है जो करुणा के 
ग्राँसुप्ों से भीगा है। उसे झ्ाकाश के समान अपने विस्तीण 
वक्षस्थल में स्थान दो ! इसे शरद बादल की भाँति निमेल और 


शांत कर दो मेरे प्रभु ! 
हू 


तुम्हें न पाने पर मेरे ईश्वर, पृथ्वी ने बादल के रूप 
में भ्रपना उच्छवास छोड़ा है ! तुम विद्युत बन कर उसे झा 
लोकित क्यों नहीं कर देते ! 


| 


बादल मेरे हृदय का प्रेम है जो संकुचित और विस्तृत 
हो कर तुम्हें पाना चाहता हैं ! न मिलने पर आराँसुओं के रूप 
में बरस पड़ता हूं ! 


है 


थे बादल काले और सफ़ेद हो कर आ्राकाश में फल रहे 
है । ऐसा ज्ञात होता है जेसे किसी विरहिणी गोपिका ने कृष्ण को 
पहनाने के लिए जुही की माला गूँथी हे पर वह कहीं-कहीं 
काजल के रंग से श्यामल बनी हुई भ्रश्नु-धारा से काली हो गई है । 
उसमें कितने आँसू भर रहे हैं | कवि ! श्रीकृष्ण क्या गोकुल 
नहीं लौट सकते ? 
हु 


बादल पव॑त के चारों शोर है ! मानो वह अपने उल्लास में 
ग्रपती प्रियतमा पृथ्वी को अपने शरीर से लपेट लेता चाहता हू । 


हि 


२६ 


यह जल धुएँ का रूप धारण कर कपट वेश से ऊपर चढ़ 
गया हैं ! ऐसे कपटाचारियों का अंत में पतन ही होता है ! 


हा 


ग्राकाश के विस्तृत श्राँगन में यह शिशु धूल से अ्रपना 
शरीर मेला कर न जाने कितनी तरह से खेल रहा है ! 


हु 
यह किसका हृदय है जो हवा पर उड़ा-उड़ा फिरता है ! 


हे 





पृथ्वी पर एक पैर से खड़े हो कर ये वक्ष ग्राकाश में 
कितने विस्तृत हो गए हैं ! पृथ्वी पर जो जितना कम स्थान 
लेता है, आझ्राकाश में उसे उतना ही अधिक स्थान प्राप्त 


होता है। 
हू 


ये वक्ष केवल मिट्टी से अपना जीवन-रस लेते हूँ श्रौर उसे 
हरीतिमा में परिवर्तित कर देते हें जिस प्रकार में रूखे और मिट्टी 
के समान निरथंक व्यक्तियों से अपने जीवन के महान सिद्धांत 


बनाता हूँ । बे 
की 


ये वृक्ष हमारे और तुम्हारे मिलन की स्मृतियाँ हैं जो अभी 


तक हरी हैं। 
थे 


६२ 


६४ 


यद्रपि वक्ष पृथ्वी से दूर श्राकाश में भागता है तथापि वह 
स्नेहमयी जननी पृथ्वी से रस पाता ही रहता है। इससे तो 
यह ज्ञात होता है कि वक्ष इतने ऊँचे बढ़ने पर भी शिक्षु के 
समान है क्योंकि वह भ्रपती माँ की गोद में है । 


हि 





ये वक्ष भ्राकाश में जा कर न जाने किसे चमना चाहते हैं ? 
मेरी ग्रतृप्त आकांक्षा के समान ही ये अपनी भावना में असफल 


ग्रौर मौन हें। 
हु 


ग्रनेक प्रकार के वक्ष एक ही ग्राकाश में जा रहे हें जिस 
प्रकार एक ईश्वर पाने के लिए ग्नेक धर्मों के भिन्न भिन्न 


मार्ग हें। 
हू 


विधि ने मेरी पृथ्वी के सौंदय को वृक्ष की लकीरें खींच 


कर गिना है। लेकिन कहीं सौंदयं भी गिना गया है ! 
हु. 
यह वृक्ष समय की भाँति विस्तृत है। भर में पल्‍लव की 
भाँति उससे जुड़ा हुम्ना हूँ। 
हू 
ग्राकाश ने जो करुण बादलों का वरदान पृथ्वी को दिया है 
उसी का आ्राभार तो कहीं पृथ्वी वक्षों के रूप में नहीं दे रही हे ! 
हू 


संध्या के समय वक्ष मोन खड़े हैं जिस प्रकार जीवन 
पर्यत तुम्हारी प्रतीक्षा कर में भी एकाकी श्रौर चुपचाप खड़ा 


हुआ हूँ । 
हु 


६४ 


१६ 


यह पृथ्वी का प्रेम है जो शून्य में भी पुलकित है। अपने 
ग्राप ही बढ़ कर यह स्वयं संतुष्ट है। 


ह 


प्रिये ! तुम्हारे चिंतित मस्तक पर हरे रंग का विंदू 
देख कर ये वृक्ष आकाश के श्याम-पटल पर अपने हरे पल्लवों से 
न जाने कितने हरे विंदु अंकित कर देना चाहते हें । 


हा 


कोई यशस्वी जिस प्रकार मिट्टी में मिल जाने पर भी भ्रपना 
यश पृथ्वी पर छोड़ जाता है उसी प्रकार ये वक्ष भी मिट्टी में 
मिल कर ग्रपना रूप श्राकाश के करोड़ में छोड़ रहे हैं। 


हा 


पर्वत भ्रपना पथरीला रूप छिपाने के लिए वृक्षों का 
हरा कपट-जाल पहने हुए है। 


हु 


वायु का ग्रालिंगन करने के लिए वृक्षों ने अपने को न जाने 
कितने पल्लवों में विभाजित कर दिया है | वक्ष के समान में भी 
ग्रपने को कितने ही रूपों में विभाजित कर तुम्हारा श्रालिगन 
करना चाहता हूँ, मेरे ईश्वर ! 


है 


मानो पृथ्वी हमारे-तुम्हारे मिलन पर गान के रूप में वक्षों 
में फूट पड़ी है । हू 


पृथ्वी पर शभ्रधिक बोक न पड़े इसलिए ये वक्ष आकाश 
में ग्रपना बोक रखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये मूखे ९७ 


६्‌ट 


यह नहीं समभते कि वह बोझ भी पृथ्वी पर ही पड़ रहा है। 


| 


वक्षों की पंक्ति इस प्रकार हे जैसे वन ने हज़ारों हाथ उठा 
कर अपने महत्व की घोषणा की है । 


है| 


यह हरा वन-खंड है जसे प्रकृति ने पृथ्वी की गिलास में ख़स 
का हरा श्बत भर कर आ्राकाश की सेवा में प्रस्तुत किया हैं । 


हु 


पृथ्वी के हृदय में जड़ के विचारों से पेठ कर ये वक्ष श्राकाश 
से भू-मंडल का समस्त रहस्य कहने के लिए खड़े हुए हैं। उन 
रहस्यों को सुनने के लिए आकाश ने तारों के क्ण-रंध्र खोल 


दिए हैं। 
है 


इस वक्ष ने हमारे मिलनत-स्थान के निर्माण के लिए कितनी 
शाखाएँ फेलाई हैं ! ग्राग्नों ! किसी भी शाखा की छाया में 
में तुम से मिल जाऊ। मेरा न सही, इस वक्ष का निमंत्रण तो 


स्वीकार करो। 
हे 


हरे वक्ष की जड़ों में कितना अंधकार है ! ऊपर को हरि- 
याली लाने के लिए जड़ों को कितने विरोधों का सामना करना 
पड़ा है ! इस पर क्या किसी ने विचार किया है ? यदि स्वयं 
पल्‍लवों को यह रहस्य बतलाया जाय तो वे क्या इस पर विश्वास 
करेंगे ! 
हु 


पेड़ ने वसंत से कहा--तुम बार बार भरा कर क्यों चले जाते 
हो ? मुभे इस प्रकार हँसा कर रुलाने में तुम्हें क्या मिलता है ! 
इस बार आए हो तो ठहरो। 

वसंत ने पेड़ को चूमा और कहा--अब न रुलाऊगा और 
भ्रब न जाऊँगा। 


६६ 


कुछ दिनों बाद वक्ष ने देखा कि जो फूल वसंत ने दिए हूँ 
उनमें काले कीड़ों ने वास कर लिया है और भ्रमरों की काली 
भीड़ ने उसके चारों श्रोर शोर करने वाला एक चंचल कारागार- 
सा बना दिया है। 

उसने कातर हो वसंत से कहा--मुभे सुख का बंधन नहीं 
चाहिए। 

वसंत हँसता हुआ चला गया । 


हु 


ये वृक्ष--पृथ्वी ने ग्राकाश के तारे गिनने के लिए अपनी 
उगलियाँ तो नहीं उठाई ! 


हा 





यह प्रेम की समाधि है। 


हु 


यह पवे॑त है जिसमें पृथ्वी ग्रनंत शक्ति का स्पर्श करने पर 
हर्षोल्लास में थक कर सो गई है। ज्ञात होता है कि ग्रतंतकाल 
तक इसकी निद्रा भंग न होगी । 


हा 


यह परवेत--मानों पृथ्वी संसार का वीभत्स कार्य-कलाप 
देख कर वनांत में सिकृड़ कर बैठी हुई है। और भपने हृदय में 
वेदना का श्रंधकार लिए हुए है। 


हि 


७३ 


यह पर्वत मौन हो कर भी कितना महान हैं ! 
है. 


इस पर्वत की मूखंता तो देखो--यह खड़ा हो कर भी 
सोता है ! 
हू 


यह नीरस पर्वत सो रहा है । इसीलिए तो इसे ग्रसाव- 
धान पा कर इसका सारा सोंदय्य इसे सोता छोड़ कर भाग 
गया है । 


पव॑त ने वृक्ष से कहा--कहाँ तक बढ़ते जाग्रोगे ? 

वक्ष ने उत्तर दिया--बहुत दूर। 

पंत ने कहा--मुझ से बहुत दूर ! 

वृक्ष वोला--तुम्हारा गौरव बढ़ाने के लिए तुम से दूर हो 
७४ जाऊगा। 


पवेत ने कहा--तो फल श्रौर फूल तो मुझ से दूर ही लगेंगे। 
कितना अच्छा होता यदि तुम अपने फल ग्रपनी जड़ में ही उत्पन्न 
करते; वे मेरे पास ही रहते । 

कुछ दिन बाद वायु के वेग से वक्ष गिर पड़ा। ग्रव उसके 
फल और फूल पव॑त के ग्रत्यंत निकट होने पर भी किसी काम 
के नहीं थे। थ, 


४ 





दैल-शूृंग पर यह हिम का हास कितना मनोहर है ! 
मानों बादलों ने दृढ़ हो कर परत का झ्ालिगन किया है । 


हा 


प्रकृति ने प्रपने शिशु पवेत को बार-बार चूमा है। ये 
हिम-खंड उसी चुंबन के चिह्न हैं। 


हि 


रात की चाँदनी पर्वत पर सो रही है। इस स्थान पर 
उसे ऐसी मीठी नींद श्राई है कि दिन निकल भ्राने पर भी वह सोई 
हुई है । था 
७€ 


५09 


पव॑त पर विहार करते हुए मेरी प्रियतमा का श्वेत उत्तरीय 
तो यहाँ नहीं रह गया ' 


शैल-शूंगों पर हिम-राशि--जैसे पृथ्वी को देखने के लिए 
पवत पर स्वगे उतर श्राया हैं। 
पर 


पर्वत श्राकाश से मिलने के लिए अपनी सात्विकता में उज्ज्वल 
हो उठा है। पृथ्वी पर रहते हुए भी उसकी भ्राध्यात्मिकता तो 
देखो ! 
| 


यशस्वी जीवन जिस प्रकार विपत्तियों पर रखा रहता है 
उसी प्रकार यह हिम्र काली शिलाओंं पर पड़ा हुआ है। 


ग् 


उजाड़ पर्वत पर हिम-राशियाँ ऐसी मालूम पढ़ती हैं मानो 
पुष्य के श्लोंठ पाप का चुंबन कर रहे हैं । 





हु 


पृथ्वी पर रहते हुए मलीनता हैं। पर आकाश में उठने पर 
जीवन कितना उज्ज्वल हो जाता है ! 


हू 


यह पव॑त वृद्ध तो नहीं हो गया ? उसके सिर पर द्वेतता 
ञ्रा गई है। 
हु, 


मुभे तो ज्ञात होता है कि यह हिम-राशि नहीं है। यह 
पवेत के जीवन का उज्ज्वल स्वप्न है। या उसकी साकार भनु- 
भूति है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ भाग ऊपर कर आकाश से मुक्ति 
माँग रहा है भर भस्म से विभूषित हो कर समाधि-मग्न है । 


कुम्क 


! 


८९२ 


काले पर्वत ने रावण की भाँति हीरकों से सज्जित मुकूट 
धारण किया हैं श्रौर उसके बाहु-पाश में भ्रनेक श्वेत-वस्त्रा 


मुंदरियां है 
सुंदरियाँ हैं । थ् 


ये देवी वरदान हैं जो मूखे पवेत की गोद में निरथंक पढ़े 


हुए हैं । 
हा 


किसी साधू ने इस पव॑त को छू कर इसके मस्तक को पवित्र 
कर दिया है। 


पंत पर यह हिम-हास नहीं है, मेरी गौरव-श्री ग्राकाश में 


मुसकरा रही है । 
हु 


पंक्षि-निर्देश 


प्रतंतकाल से यह निर्भर 

प्रनेक प्रकार के वक्ष एक ही आ्राकाश्ष में 
प्राकाश के विस्तृत ग्राँगन में 
प्राकाश ने जो करुण बादलों का 
ग्राकाश बादलों के रुप में 

भ्राज मेरे भ्रास 

इन वक्षों की शाखाओं ने 

इस एकान्त में भी 

इस निर्भर के साथ 

इस निर्भर को इकट्ठा कर 

इस पर्वत की मूखता तो देखो ! 

इस वक्ष ने हमारे मिलन-स्थान , 
ईश्वर ने जब देखा 

उजाड़ प्वत पर हिम-राशियाँ 

उसी प्रेम की शक्ति से 

एक पशथिक ने 

काले पव॑त ने रावण की भाँति 
कितना सोंदय ! कितनी सुषमा ! ! 
किसी साधु ने इस पर्वत को छू कर 
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कृंज में खिली हुईं 

कोई यशस्वी जिस प्रकार 
खिलनमग के समतल पर पृष्पराशि 
खिलनमर्ग के समतल पर फैली हुई 
गुलाब जब तक जीवित है 

घटा के काले केश-कलाप में 
तुम्हारा सोंदय देख कर 

तुम्हें न पाने पर मेरे ईदवर 

दो पथिक थके हुए 

ने जाने कितने दिन बीत गए 
निभेर के बुद्ब॒ुद 

निर्भर ने एक क्षण भर 

निर्भर कितनी बार लहरों के 
निर्भर--मानो ये प्रकृति के 
निर्भर मेरा बहता हुग्ना स्वप्न है 
तीलाकाश के शरीर से 

पत्थर की ठोकर खाने पर भी 
पर्वत श्रपना पथरीला रूप 


पर्वत झ्राकाश से मिलने के लिए . . 


पवेत के अंतराल में 
पव॑त ने वक्ष से कहा. 


पवत पर यह हिम-हास नहीं है .., 
८४ पव॑त पर विहार करते हुए 
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पहाड़ी के नीचे 

पुरुष, तुम्हारे वियोग में 

पेड़ ने वसंत से कहा... 
प्रकाश-भाव विभोर हो कर 

प्रकृति देवि, यह निरेर 

प्रकृति निभेर के रूप में 

प्रकृति ने अ्रपने शिशु पवेत को , 
प्रकृति ने निभेर से कहा 

प्रकृति सो रही है 

प्रत्येक पृष्प एक गीत है 

प्रत्येक बादल एक महाकाव्य है .. 
प्रभ यह निर्भर नहीं हैं 

प्रभु यह मेरा प्रेम है. 

प्रिये, ्राग्रो, तुम्हें यह चंपक की माला 
प्रिये, ईइवर हमारे लिए 

प्रिये, तुम तारों के समान 

प्रिये, तुम्हारे चितित मस्तक पर , , 
प्रिये, निभेर के इस नग्न रूप में 
प्रिये, मेने तुम्हें देखा है 

प्रिये, ये पीले रंग के फल 

पृथ्वी के हृदय में जड़ के विचारों से 
पृथ्वी पर भ्रधिक बोझ न पड़े 

पृथ्वी पर एक पैर से खड़े हो कर 


पृथ्वी पर रहते हुए मलीनता है . . 
फूल दिन रात श्रपनी श्राँखें खोल कर 
बादल अपनी प्रियतमा विद्युत को . 
बादल एकान्त शूत्य में 

बादल निराश प्रेमी की भाँति 
बादल ने कितना तीक् नाद किया . . 
बादल ने तुम्हें रिफाने के लिए 
बादल पव॑त के चारों औ्ोर है 

बादल मेरे हृदय का प्रेम है 
मानसबल काश्मीर में . . 

मानसबल के निर्मल जल में 

मानों पृथ्वी हमारे तुम्हारे मिलन पर 
मुझे तो ज्ञात होता है .. 

मेरा प्रेम वृक्ष की भाँति . , 

मेरा हृदय फूलों की भाँति ही 

मेरी शैया के सिरहाने .. 

में निर्भर के वास्तविक रूप को 
यद्यपि बादल ने पृथ्वी का संपक . . 
यद्यपि वक्ष पृथ्वी से दूर 

यशस्वी जीवन जिस प्रकार 

यह किसका हृदय है .. 

यह घटा प्रेमावेश में 


८६ यह जल धुएँ का रूप धारण कर . , 
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यह देखो यह जल-प्रपात 

यह निभर अवज्ञा के साथ 

यह निर्भर पर्वत के चरण 

यह निर्भर सनन्‍्यासी बन कर 

यह नीरस पव॑त सो रहा है 

यह पथ परवेत पर 

यह पर्वत मानो पथ्वी संसार 

यह पर्वत मौन हो कर भी 

यह पव॑त वृद्ध तो नहीं हो गया . . 
यह पव॑त है जिसमें पृथ्वी 

यह प्रेम को समाधि हैं 

यह प्रेम-रस है 

यह प्रेम से परिपृण गदगद हृदय है 

यह पथ्वी का प्रेम है . 

यह बादल प्रेम के उन्माद में 

पह वृक्ष समय की भाँति विस्तृत है 
यह हरा वन-खंड हे 

ये किस प्रेमी के हृदय के टबड़े हैं 
ये किसी कवि के भाव हें 

ये दंवी वरदान हूं 

ये पष्प किसी ग्रनिद्य संदरी के 

ये बादल काले और सफ़ेद हो कर 

ये बादल--जल मानो वेराग्य ले कर 


03५ : 
, ८२ 
. ४३ 

० ४६९ 
, ४८५ ८७ 


पृष्ठ 


, ९१० 
.. ८ 
.. शढे 
.« 3२ 
,. छह 
55 

, ७३ 
,. ७४ 
,. 5८१ 
,. ७३ 
,. ७३ 
.« २६ 

,. | ५ 

. (६ 
॥ ७, 
'« एन 
. (८ 

, हें 


है] 


(० 


ये बादल प्रेम के शब्द हें 

ये वक्ष श्राकाज्ष में जा कर 

ये वक्ष केवल मिट्टी से 

ये वृक्ष--पृथ्वी ने ग्राकाश के तारे 

ये वक्ष हमारे और तुम्हारे मिलन की 
रात की चाँदनी पंत पर 

वायू का आलिगन करने के लिए 
विधि ने मेरी पृथ्वी के सौंदय्य को 
वृक्षों की पंक्ति इस प्रकार है 
शैल-श्रृंग पर यह हिम का हास 
शैल-शृंगों पर हिम राशि 

सुमन ने कलिका के समीप 

सूर्य का प्रखर उत्ताप था 

संध्या का सुहावना समय 

संध्या के समय वक्ष .,, 

संध्या समय डल भील का 

संसार की वेदना देख कर 

हँसती हुई लहरे 

हमारे श्ौर तुम्हारे प्रेम के विलास को 
हरे वक्ष की जड़ों में कितना अन्धकार है 


है 
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